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रू. 500 का इनाम ! 
उम्मा गोल्ड कवरिंग वर्क्स 


उम्रा नहर, :: मछलीपट्नम 

उम्रा गोल्ड कवरिंग वर्क्स पोष्टाफिस 
अस्लछी खोने को आदर छोदे पर चिफ़का कर (00 80680 
१४०१६ ०० 3(७६७)) बनाई गई हैं । जो इसके प्रतिकुक सिद्ध 
करेंगे उन्हें ७00/ का इंगाम दिपा जाएगा। इसारी बनाई हर चीज 
को च्याकित पर “डमा' अंग्रेजी में किर्थ रएठा हे। देखभाछ कर 
श्रीदिप। झुसहरी, चमकीस्री, दस खस्राक्क तक गार॑ंटी। 
आजमाने वाले उस्रा गहनों को तेजाब में छुके दें तो पांच ही 
अक्ियट में ख्रोले की चादर विकछ आती हे । इस तरह 
क्लामा कर बहुत से छोगों ने इमें प्रमाणपक्ष दिए 
हैं। 900 #कैनों को क्‍्वाद्छाय निःशुल्क मेजी आपुणी। अन्य 
देशों के क्रिए क्‍याटकाम के सुस्‍्यों पर 20४ अधिक। 
अर. 8. चीजों की थी. पी. का मुल्य सिर्फ 0-5-0 होगा। 

रेक्ीक्ाम - “उमा' मझलीपट्नम 


| भावाज| के सभी हिन्दी भाषा-भाषिओं के लिए 
स्तन्त्र रोचक पत्र तथा विज्ञापन का प्रम्ुरूप साथन 


१३, हमाम स्ट्रीट, 
अन्य जानकारी के लिए विक 


है फ़फीर की चुद्धिमानी 

सिपाही की बहादुरी... 

॥ छाते और जूते की कहानी 

| वर्धमान की चिचित्र यात्रा 

है लदाप्रत का प्रभाव 

है राजा भोज 
अनफुमारी 

५9 भोसे-भाले पष्डितजी 

है क्रण का बोझ 

यगुछा और वन्द्र 

है बच्चों की वेख-माल 

माउम्रती की पिटारी 

४ अ्धों के तमापरो 


इनफे भछाया, मत बहलाने घाली | 
पहेल्याँ, सुन्दर रँगीस्े चित्र, 
# और भी अनेक प्रफार की ६ 

विशेषताएँ हैं। ९ 


। लेखकों के लिए 


एक खचना 
न 
अन्वामामा में बच्चों की कदानियाँ, 
छेख, फथिताएँ बमैरद् प्रकाशित 
घोती हें। समी रखताएँ बच्चों फे 
कायकत सरल भाषा में होती चाहिए । 
खुन्दर और मौलिक कद्दानियों को 
प्रधानता दी जाएगी। अगर कोई 
अपनी अमुद्वित रचनाएँ धापस 
मैंगाना चाहें तो उन्हें अपने लेख के 
स्लाध प्रूरा पता लिखा हुआ लिफ़ाफ्रा 
स्टांप छगा कर मेजना होगा। नहीं 
सो किखी हालत में छेज छौटाए 
नहीं जा सकते। पत्न-प्यचह्दार करने 
से कोई छाम न होगा। अतावश्यक 
पत्र-व्यवह्ठार करने से समय की 
क्षति ह्वोती दे और हमारे आवश्यक 
कार्य-फलाप में बाधा पहुँचती है। 
कुछ छोग रखनाएँ भेज कर तुरंत 
पत्नों पर पत्र छिखने लणते हैं। 
उतावली करने से कोई फायदा 
नहीं। आशा है, इमारे लेखक इन 
बातों को ध्यान में रख फर हमारी 
सहायता फरेंगे। 
हि 

++ कार्योक्षण ३- 

३७, आचारप्पन स्ट्रीट, मद्रास-- 


चार भाषाओं में चन्दामामा 
मं-क्चों के रिए एक खचित मासिक पत्र 
मीठी कहानियाँ, मनोरैजक बव्येग्य-खित्र, खुल्दर 
कषिताफँ, पद्देलियाँ और तरद तरइ के लेख । 
हल्दी 
तेडुगू 
तमिल 
का्मड 
भाषाजों में प्रकाशित द्वोता हैं । 
पक प्रति का दाम |») 
कर जाय जरा 
दो सार का चन्दा ८) 


अगर आप छाहते दें कि चन्दामामा भाप को दर महीने 
नियम से मिलता रहे तो चन्दामामा के प्राइक बन जाइए । 


हम 
चन्दामामा पब्लिकेपन्स 


पो. बा. १६८६ ४ मद्रास-१ 
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डॉंगरे>बालाम्ृत 


उब्यफछाज 7960: 


चन्दामामा (हिन्दी) के लिए 
एजण्ट चाहिए । 


६42 
बच्चों का सुन्दर सबित्र मासिक पत्र, जो दाथों-हाथ विक जाता दे । 
पज़ष्ठों को २५७ कमीशन व्या जाएगा। 
सभी बड़े शहरों और गौंबों में एजण्ट चाहिए | 


आज ही किखिए्‌। 


व्यवस्थापकः ' चन्दामामा! 
३७, आाचारच्पन स्ट्रीट 
पोस्ट बाफ्स जे* 3६८६, सदास- 


हर क्ड को पत्र लिखने वाले 


एक बात याद रखें! 


हिल्दी इमारी राष्ट्रभाषा द्वो गई द्वे। तो भी मद्रास के ढाक-पिभाग के अधिकांश 
कर्मचारी हिन्दी नहीं जाते | इसे पत्र लिखने वाछे पता भी हिस्दी में 
छिख देते दें तो उनको बड़ी विझत दोती दै। इस तरद हमारे बहुत से पत्र 
झुत-पत्र-कार्यात्य (डेड छेडर आाफ़ील) में जाकर बडुत अनावद॒षक देरी के 
बाद हमें मिलते हैं। इसलिए जो चन्दाप्तामा से पत्र-व्वद्वार करते हैं उनसे 
इमारा अलुरोध दे किये स्प्ट अलरों में अंग्रेज़ी में दी पता छिखा करें। कुछ 
छोग गुजराती, मराठी और उ् में भी पत्र छिख देते हैं। उनसे 
हमारा अवुरोध है कि वे कृपया दिन्‍्दीं या .अप्रेजी में दी पत्र लिखें। 


चन्दामामा, पो. का. से. ६८६ मवास-] 


कैस मधुरा-पुरी का अत्याचारी राजा था। उसकी पहन देषकी 
का व्याह बसुदेव से हुआ था। न्‍्याद के बाद जब कंस वसुदेव 
और देवकी को विदा करने गया तो आकाश-वाणी बोली-' हे 
कंस! इसी देवकी के आठवें गर्भ से दोने वाली संतान तुम्हारा 


वध फरेगी।! यह सुन कर कंस ने तुरन्त देयकी को मार डालना 
चाहा। पर वसुदेव के बहुत गिड़गिढ़ाने पर उसे छोड़ दिया। 
यसुदेव ने भी बादा क्रिया फि बह अपनी हरेक सन्‍्तान को छाकर 
कंस के हाथ सौंप देगा। देवकी के सातों गर्भ से जो सन्तान 
हुई, बसुदेव ने तुर्त छाकर कंस को सौंप दी। पहले तो कंस 
ने तस्स खाकर उन्हें छोड़ दिया। पर पीछे नारद के उरसाने 
पर उसने उन सातों नौनिद्ाल बच्चों को मार डाला और 
देवफी-बसुदेव को कैदखाने में डाल दिया। आधी रात के समय 
उसी कैदूखाने में देवकी के आठवें गर्भ से भगवान ने जन्म ठिया | 
उन्होंने अपने बिष्णु-रूप में माता-पिता को दर्शन दिया और 
4 कहा-' मे हम का गोडल में नन्‍्द के घर पहुँचा दो । ऐसा करने 
॥ से हग्दें कोई कष्ट न होगा।' यह कद कर वे अन्तर्धान हो गए। 


ऊँट कं क्या रिपत। रिखाईँ? 


5लड़ड़ था?! पूछा फड्नोर ने। 
“हाँ! हों !! एक साथ बो डे सर । 
+दूँत नए बे?! फिए फुफ्रोए ने 
पूछा तो वे 'हौं! बोड़े वद। 


“आड़ दोता था?! यद्र सुत कर 
सबके मु; खिठ गए खुद्ी से। 
'हों! हों! व कि। ओर गया है १? 
बोड़े सत्र निरोड़ का खोंतें। 


तब फुक़ीर बोडा-' क्या जानेँ ! 
पुन्न को ऊैट न दिया दिखाई।? 
थे सप उससे ठगे झगड़ने- 
* ऊँट कहाँ! सत्र बोढो भाई! ? 


॥द्ेग्रगी ! 


पकड़ के गए वे फरक़ीर को, 
नातिश की जाकर काज़ी से । 
काज़ी बोला-'ऊँट कहाँ हे? 
सत्य बताओ तुम जल्‍दी से।? 


+सत्य बताता हूँ काज़ी जी!! 
बह फ्रक़ीर बोला यों डर कर- 
*बर्यो न घताऊँ सत्य, मुझे क्या 
नहीं जान जाने का हे ढरर 


*चिह्ठ तीन ठाँगों के दी जब 
प्क्ने दिखाई दिए भूमि पर- 
मैने समझा, यह अवश्य ही 
चछता है धीरे लक़्ड़ा करा 


“उसकी चरी घास जब, जढ से 
इतरीसी दी नहीं दिखाई- 
मैंने समझा, हाँ! अबब्य ही 
दाँत नहीं हैं इसके भाई! 


*चाक् गिरे देख कर मैंने 
समझा, ५ह दोता हे चावल! ! 
सुन काज़ी ने उसे छुड़ाया; 
गए उँटनवले दो ब्याकुछा 


का 


राजा के नथधुने पर 
जब आ बैठा मच्छ, 
शहर, शहर, गठी। गली 
मची प्रचण्ड खलघली। 


सप॒ दखारी, बज्जीए 
बड़े बढ़े घर, वीर 
भाला, परछी लेकर 
६ टूट पढ़े मच्छर पर) 


पर उसको पा न सके, 
वे उसको छू न सके। 
भाला,  बरछी लेकर 
छोट गए घस्मा कर। 


मार मार कर चकर 

फिर आ बैठा रुज्छर 
राजा के नथुने पर 
बढ़ी शान से जम कर। 


बाएं... दखारी 

खड़े; बड़ी, छाचारी, 
क्या करते? हाय! बड़ी 
विपदा अब आन पढ़ी। 


अइतने में एक वीर 
अझपटा ज्यों, चले तीर। 
जमा दिया उस मच्छर औ 
पर इक प्रुका कम्त कर। 


*ह्वाय | हाय | हाय! राम [! 

कहते राजा घड़ाम 
से नीचे लोट गया; 
पर मच्छर छूट गया। |, 


देख वीरता भारी 

फूल गए दख्ारी। 
ग़जा ने भी खुब् हो 
दिया मंत्रि-पद्‌ उसको । 


बह पहले जमदप्रि नामक बढ़ें मारी तपस्वी 
रहते थे। वे और ऋषि-मुनियों की भाँति 
केवछ तप करने में दी नहीं, अख-शस््र चलने 
में भी बड़े चतुर ये। उनकी स्री का नाम 
था रेणुका। 

जमदप्रि को तीर चल्जने का वढ़ा श्लौक 
था। वे रोज एक बढ़े मैदान में जाकर तीर 
चराने का अभ्यास करते। वे धनुष पर तीर 
चढ़ा कर छोड़ते जाते। रेणुका उन तीरों 
को खोल कर उठ्र छाती और पति के हाथों 
में दे देती। 

एक दिन जमद्नि रोज़ की तरद तीर चला 
रहे थे। तब तक दिन चढ़ आया था और धूप 


है बडी तेज हो उठी थी। रेणुका छूटे हुए ठीर 


झाने गई। पर जब बड़ी देर तक नहीं स्मैटी 
तो मुनि के मन में चिता हुईै। के 
उसे ढेढने निकले। थोड़ी दूर बाने ऋ्‌ 
उन्होंने देखा कि रेणुका पैर धसीटती धीरे 
धीरे आ रही दै। धूप के कारण उसका सारा 


है बदन कुस्दता गया है। पैरों में फफोले पट 


गए हैं और वह बढ़े कष्ट से बैर उठ 
रही है। 

यह देख कर मुनि को बड़ा कोष जाया। 
उन्होंने कहा--' जोह! इस सूरज की इतनी 
हिस्‍्मत कि वह मेरी स्री फो कष्ट पहुँचाए १ 
क्या समझ रखा है इसने मुझे ! देख बो, 
अभी में उसकी कैसी दुर्गत करता हूँ !” यह 
कहते हुए उन्होंने धनुष पर एक भयइर तीर 
चढ़ा कर सूरज पर निशाना लमाया। 

जमदप्नि का कोष देख फर सूरज एक 
आक्रण वन कर एथ्बी पर उतर आया और मुनि 
के सामने जाकर कद़ने छगा--" मुनिकर ! 
आप यह क्या कर रहे हैं ? क्या आए मगवान 
सूरज को दी मार ढारना चाहते हैं ! तो फिर 


छुशीस्म देवी 


शोझ्नी के बिना छोग ज़िंएगे कैसे ! मद्यान 
ज्ञानी होकर भी ऐसा कार्य करना क्‍या आप 
के किए उचित है!" 

* ब्रह्मण-देवता! मुझे रोक्ो मत। तुम 
यहौं जानते कि सूरज ने मेरे साथ कैसी 
चूष्ठठा की है। क्‍या तुम जानते हो कि 
उसने मेरी फ्री को कितना सताया है! 
मैं उस दुष्ट को दण्ड दिए बिना नहीं 
खुँगा।" जमदप्नि ने जयाब विया। तब 
सूरज ने भगना असली रूप प्रगट किया 
और कहा-- गुनिवर | अब में माप से पा 
छिपाऊँ! मैं ही सूरज हैं। अनजान में मेरे 
करण आप की ख््री को जो कष्ट हुआ है, 
उस के लिए आप सुझे क्षमा करें|” 

सूरज को क्षमा मौंगते देख कर जमदप्ति 
का सारा कोष ठैढा हो गया | उन्होंने दुरज 
को मीठी झिड़री देते हुए कद्ा- खूरज ! 
कैसे दुष्ट हो तुम! जरा देखो तो, बेचारी 
ेणुका किस तरह कुम्दला गई है! वड़ पसीने 
से तर-कतर हो रही हैं। पैरों में फक़ोले उठ 


न । 


चऋू ली हु के बचेगी! दर की ६ की 


गए हैं और सुख मुस्या गया है। त्दी 
कद्वों--सु्ते कोष न हो तो क्या हो!” तब 
सूरज ने भुसकुराते हुए एक छाता और एक 
जोड़ा जूता अमदप्ति के द्वाथ में रख कर 
कदा-' मगवन्‌ ! यह लीजिए ये दोनों चीज़ें 
बड़े काम की हैं । मैंने माता रेणुका के छिए 
इनकी सृष्टि की है। जूते पहन लेने से न 
पैर जडेंगे और न फफ़ोले पड़ेंगे । ता झुगा 
हेने से धूप कुछ मी नहीं कर सकती । जो 
इनसे काम डेंगे, उन्हें मुझ से कोई कष्ट न 
दोगा। ! यह फह कर सूरज अंतर्पान हो गए। 

उसी दिन से एग्वी के मनुष्य छाते और 
जूते का इस्तेमाल करने छगे । 
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22 किन्तु वास्तव 
एक-सी हैं। बाकी चारों दूसरी तरह की हैं। क्ताजो तो देखे, वे दोनों 
कौन-कौन सी हैं? अगर तुम 


भोज के समय किसान के लड़के ने पैरों 

से पकड़ कर वर्षमान को उसर उठा 
डिया जौर उसे उल्ट-पुरुट कर देखने छगा। 
अब तो दर्षमान के दोश् उड़ गए। कहीं 
छड़के के हाथ से छूट कर गिर गया तो? 
केकिन सैर थी कि फिसान के छूड़के ने 
हिए उसे हिफ्राज़त से नीचे रख दिया । 

खाने पीने के बाद किसान की ख्री ने 
वर्षमान को ले जाकर एक फिस्तरे पर ल्खि 
दिया | पर्धनान ने जब पलक के किनारे 


हुआ था। वह सोचने झगा--“ हाय! 
भगवान! अब मेरा क्या हाल होगा! इन 
दैत्यों के बीच से मुस्ते कैसे छुटकारा 
निछेगा ! ” इतने में कोई मयानक जावाज़ 
आई और वह चौंक कर उस ओर देखने 
रूगा। दो धूदे एक बिक से निकछ कर उस 
कमरे में टहछने रंगे । 

बे चूदे हमारी मैंसों इतने बढ़े यें। उनको 
देख कर वर्धमान फबररा गया। उसी समय एक 
चूहा उछल कर उसके पलक्क पर चदू गया। 


छुक कर नीचे शंका तो उसका सिर शरद कुछ देर तक वर्धमान की ओर टक झगा 


चकराने छ॒गा। उठना ऊँचा और हम्वरा-चौड़ा 
परुक उसने आज तक नहीं देखा था। जल्दी 
दी वर्षमान को गद्डी नींद आ गई । 

आधी रात के क़रीब एक बार उसकी 
जींद खुझ गई। चारों ओर सन्ाटा छाया 


 *गलिविसे द्राबेस्स ! 


कर देखता रहा। फ़िर एक दम उस पर हूट 
पड़ा। वर्धमान ने स्थान से तलवार खींच ली 
और बड़ी होशियरी से पैंतरे बदर कर एक 
देसा बार किया कि चूहा छोट पोट कर ठंडा 
दो गया। दूसरा घूढा घायल दोकर माग गया। 


का स्वेच्छाजुबाद 


उसने उसे अपने खिलौनों के नन्‍हें 
से पालने में सुझ दिया और एक ऊँची 
ताक में छिपा' दिया, जिससे धूदे कं 
तक न पहुँच सकें। दिन में तो चपत्म 
उसे हरदम साथ-साथ रखती। वह उसे 
॥ अपने साथ हर जगह छे जाती | बार-बार 
अपनी हमजोश्यों को दिखाती। वर्धमान 
को उसने उस देझ् की बोढ़ी बोठना 
भी सिखा दिया। उसने उसके ढिए 
अपने ही द्वाथों से एक पोशाक भी सीकर 
तैयार कर दीं। बढ पोशाक उसके गुड 
युड़ियों की पोष्चाक से कुछ बढ़ी नथी । 

किसान ले बहुत सोच-क्चार कर अपनी. धीरे-धीरे यह ख़बर चारों ओर फैठ गई 
छोटी लडकी चपछा को युटाया और वर्षमान कि चपत्य के पिताजी को कीं से एक 
को उसके दृवाले कर दिया। वद् छड़की नौं नन्‍्हा-सां जीब मिल गया है, जो देखने में 
साझू की थी। हस्वाई क्ररीबर बैंसीस फुट; ठीक आदमियों की तरह है। भ्स, अब क्या 
झेकिन घर वाले उसे ' नाटी ” कह कर पुकारते था! आस-पड़ोस के गाँवों के छोग उसको 
थे। वह लड़की बड़ी सीधी-सादी थी। देखने के छिए इस तरद आने छगे, मानों 
इसकिए. फ़िसाने ने सोचा कि वर्धमान को असम का मेल्म हो। यह देख कर कुछ दोस्तों 
उसके हाथ सौंप देने से उसे किसी तरह ने उस किसान को सुझाया-“ इस भुनगे को 
की तकलीफ़ न होगी.। देखने के छिए इतने छोग आ रहे हैं। लेकिन 

* अद मेरा मुझ! हैं। मैं इसे अपने नन्हे बोलो तो, इससे तुम्हें क्‍या फ़ायदा हो रहा है ! 
पलक पर लोरियों गाते हुए, भपकी देकर कुछ भी तो नहीं। सोचो, इसके ज़रिए तुम 
सु्मऊँगी। ” चरपञ ने अपने मन में कद्दा। कुछ रुपए क्यों न कमा छो!”” किसान ने 


अन्दामामा 


कहा-/बाह! यह तो तुमने अच्छा 
सुझाया। मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगा। 
अफसोस तो यह दे कि इतने दिन से 
अह्द सीधी सी बात मेरे दिमाग में नहीं 
आई। जगर मैं इसके देखने के लिए 
टिकट झगा दूँ तो कुछ ही दिनों में 
मालामाल दो जाऊँगा।” 

किसान ने उस रात अपनी छोटी 
छूड़की को युत्म कर यह बात सुना दी 
और कहा---“ देखो, कछ तड़के उठ 
कर तैयार रहना। हम तुम्हारे “सुने” 
को हाट में छे चरेंगे। " 

चपठा को यह अच्छा न ढ़गा। बढ 
कहीं चाहती थी कि उसके पिता उसके * नन्‍्दे 
मुझ्ने ' को हाट में से जाकर, उसका तमाशा 
दिखा कर रुपया कमाएँ। वह जानती भी कि 
इसमें उसके प्यारे “ मुन्ने' की हेठी है। उसे 
यह दर भी था कि देखने वाले उसे ज़रूर छेड़ेंगे 
और छड़ी या छते से कुरेद कर उसके हाथ 
पैर तोड देंगे। ठेकिन वह बेचारी कर दी 
क्या सकती थी! उसने सोते हुए सारा हारू 
अपने “मुल्े' से कह सुनाया। उसे उस 
समय अपने मां-बाप पर बड़ा गुस्सा आ रहा 
जआ। जब वे उसे हाट में ले जाकरःतमाद्या 


दिखाना चाहते थे तो पहले ही क्यों न बता 
दिया ! क्यों उसे व्यकर उसके हाथ में सौप 
दिया और कहा कि “छो, यह तुम्दारे छिए 
है !! ये हमेक्षा ऐसा ही करते हैं। पिछली 
बार भी उस का मन बहलछाने के लिए एक 
बकरी का ल्थ्या खरीद लए थे। जब दो तीन 
महीने तक पारू कर उसने उसे मोटा-ताज़ा 
बनाया तो उन्होंने बेच दिया एक कसाई के 
द्वाथ ! कैसे आदमी हैं! 

वर्धमान ने उसे दादृस वेंघाते हुए कदा- 
“*जुप रहो! रोओ नहीं! इसमें मेरे छिए 
कोई ख़तरा नहीं है! मेरा भी इस देश को 
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जद इस देश के आदमियों को देखने का. पक पेटी में सुझायम गदे बिछा कर 
जी चाहता है। तिस पर तुम तो हमेशा बर्षमान “के रहने के लिए. एक कमरा-स्रा 
मेरे साथ रहोगी ही! तुस्दारे पिठाजी मुझे बनाया गया। हवा के आने जाने के छिए्‌ 
जफेले तो छे नहीं जाएँगे। क्योंकि तुम्हारे उसके चारों तरफ़ कुछ छेद बना दिए गए । 
सिया मेरी देंख-माछ करना और कोई जानता उसके आगे की ओर एक दरवाजा काट कर 
महीं। तब फिर डरने की वात क्‍या? ” उसमें किवाड़ू भी छगा दिए गए। उस पेटी 
वर्षमान को भी यह जंच्छा नहीं रुण में वर्धमान को बन्द कर चपत्म और उसके 
रहा थां। छेकिन उसके मन में जाशा हो पिता उसे जपने साथ छेकर एक थोड़े 
रही थी फि इस धर से एक बार बाहर पर चढ़े और तड़के दी हाट की ओर चक 
निकलते ही शायद बच कर भाग निकछने की दिए्‌। उस पेटी में मुझयम गद्दों पर वर्धभान 
कोई सूरत नजर आ जाए। आराम के साथ वैठा हुआ था। चपता उस 


पेटी को खुद पकड़े हुए थी। अब बह 
किसान भी वर्धमान पर बड़ा प्यार दिखा रहा 
था। क्योंकि उसे आशा थ्री कि इसी के 
ज़रिए यह माल्ला-माऊ हो जाएगा। 

केफिन जब धोड़ा दौंडने ठगा, तब तो 
यर्षमान को बढ़ी तकलीफ हुई। एक-एक 
छल्मेंग में उसे ऐसा छगता गा मानों 
हब में उड़ा जा रहा है। जब उसका जहाज़ 
तूफ़ान में फैंस कर डॉवा-डोल हो रहा था, 
तब भी उसे इतनी तक़लीफ न हुई थी। 

आख्कि वे तीनों किसी तरह हाट में 


हा] 


कमरा फ़रिराए पर छिवा और उसी में 
वर्धनान की प्रदर्शिनी हूगाई। 

पठुक मारते-मारते सारा कमरा 
तमाशाइयों से खचालच भर गया। कहीं 
सुई की नोक घरने की भी जगह चाकी 
न रहीं। छोग बहुत दिनों से इस 
“मुन्ने ' के बारे में छुनते जा रदे ये। 
आज उन्हें उसे अपनी आँखों से देखने 
कामोक्नमीमिहगयां।. 

अपत्म ने अपनी बोली में वर्षनान मे 
कुछ सवाछ किए। वर्षमान ने उसी बोली में 
जवाब दिए। उस नन्‍दे-से आदमी को 
उनकी अपनी बोली में बातें करते देख कर सब 
छोग हँसने ओ। उनके अचरज का ठिकाना 
न रहा। उसके बाद वर्षमान उस मेज़ पर 
थोड़ी दूर तक चछ। चपल ने एक छोटी 
सी #टोरी में उसे पानी पिलाया। उसने 
जैसे-जैसे कद्दा, पर्षमान ने किया। उसके 
बाद उसने थोड़ी देर तक तस्यार घुमा 
कर उन सब का मन वहलया। इसके वाद 
अपत्म ने. एक तिनका उसके हाथ में दे 
दिया। उस तिनके से वर्धमान ने तरह-तरह 
के तमाशे किए। यह सब देख कर हैंसते 


पहुँचे। कहाँ एक धर्मशात््र में उन्होंने एक दँसते लोगों के पेट कूछने लगे। 
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रा तरह वद किसान अब वर्धमान के ज़रिए 
स्यूघ रुपया कमाने लगां। रुपए के साथ-साथ 
उसफा छाझूय भी कढंता गया। जब 
वर्धमान की बड़ी झातिर होने लगी थी। 
जपत्म और उसके पिता के सिवा कोई उसके 
पास फ़टकने भी न पाता था। देखने बाले 
दूर से ही देखें, द्वाथ बढ़ा कर उसे छु्े 
नहीं, इसका अच्छा प्रबन्ध किया गया। 
एक दिन एक नटखट छड़के ने मटर का 
एक दाना वर्षमान पर फेंका। खैर थी कि 
निश्ञाना चूक गया; नहीं तो वर्धमान का सिर 
डुकड़े-दुफड़े हो जाता। उस नटखट छड़के 
की ऐसी ख़बर ली गई कि फ़िर बद कमी 
इस तरह द्वरारत न करे । 

अब हर रोज़ यर्षमान की प्रदर्शिनी दोती | 
हमेशा आने-जाने वाछों का तौता-सा व्गा 
रहता। वर्धमान एक ही काम बार-बार करते 
करते थक जाता। कमी-कमी तो बेडोश्न 
होकर गिर पड़ता। 


अब उस किसान के दिन बड़े मौज 
से कटने लगे। घर में रूपए धरने की जगह 
न थी। इस मुस्ने के साथ-साथ मानों उसके 
घर में छक्ष्मी मी आ गई थी। 

लेकिन किसान को इससे सन्‍्तोष न हुआ। 
बह एक बारगी कुबेर बन जाने का उपाय 
सोचने छगा। उसने अपने मन में कढ़ा-- 
* देहातों में कितने दिन तक तमाझा करता 
रह! अगर राजधानी में जाकर'राजा के 
दरबार में यह प्रदर्शिनी करूँ तो मेरा भाग्य 
ख़ुछ जाए।” उस किसान ने अपनी स्त्री से 
मी सल्यह-मपनबिरां की। उसके भाद चपत्म 
को बुढा कर कहा--“ बिटिया रानी | अगर 
दम अपने मुन्ने को राजा के यहाँ ले चढें 
तो राजा-रानी भी उसे देख कर बहुत खुश 
डोंगे। फिर वे तुर्दें बहुत ीरे-अवाहरात, 
सोना-चौंदी मेंट देंगे। राजा के सामने तुम्हीं 
मुम्नें को दिखलाना। दम उसे छुएँगे भी 
नहीं! बोलो, क्या कदती हो?” [ सशेष ] 


च्क गाँव में एक आक्षण रहता या। 
अगर कोई भूला-भटका राही उसके पर 
जा जाता तो कह उसकी बढ़ी आव-भगत 
कर्ता और बड़े प्रेम से खिलाता-पिछाता था। 
उसके बर से कोई भी दीन-दुख्या भूखा 
कौटने नहीं पाल थां। अगर किसी दिन 
संयोग-बश कोई मेहमान उसके पर नहीं 
जाता तो व ख़ुद किसी को ढूँद्ू छाते को 
निकरू जाता । इस तरद्द जब बहुत दिन बीत 
गए तो पक दिन आश्षण को यह जानने की 
इच्छा हुई कि इस तरद सदाक़त करने का 
ऋछ क्‍या होता है ! उसने बहुत छोगों से 
प्रूछा, लेकिन किसी ने ठीक जवाब नहीं दिया। 
एक दिन एक मले आउमी ने कद्दा-- 
*“ब़दाबत का फठ बहुत अच्छा द्ोता है। 
अगर तुम उसका रहस्य जानना चाहो तो 


माता अन्नपूर्णा के मन्दिर में जाओ। माता के 
सिवा यद कोई नहीं क्‍्ता सकता । इसल्पि 
तुम कहीं जाकर पूछो |"! 

वह तो तुम जानते ही होगे कि माता 
अलपूर्णा काशी विश्वनाथ की पत्नी हैं जौर 
पाती इनफ़ा दूसरा नाम है। सदाकनत बॉटने 
में, भुखों को अत्त-दान करने में उनसे 
कह कर और कोई नहीं है । इसीलिए काशी 
में क्रोई भूल नहीं रहता। इसलिए 
आक्रण काशी गया और गल्म किनारे बैठ 
कर घोर तप करने छंगा। 

कुछ दिन बाद माता अल्नपूर्णा को उस 
पर दया आ गई। उन्होंने अगट होकर 
पूछा--/ बोछो, तुम क्‍या चाहते हो !” 

आश्षण ने दण्डबत करके कहा--“माँ, मैं 
और कुछ नहीं चाहता। सिफ इतना क्ता 


मारत भूषण 


दो कि सदाक़्त देने का फरू क्या द्वोता हैं! 
यह तुम्हारे सिवा और कौन बताए! ” 


तब माता अज्लपूर्णा ने कहा--"सदात्रत 
का प्रमाव तो पूरी तरह मैं भी नहीं जानती । 
हेकिन मैं तुमको एक उपाय चताती हैं, सुनो। 
हिमाझ्य पर्षत के निकट ड्ेमावत नाम का 
एक नगर है। उस नगर के राजा के कोई 
सन्तान नहीं है। तुम उस राजा के पास 
जाओ और उसे आप्लीष दो, जिससे उसके 
सन्तान हो | राजा असन्न होकर कह्ेगा-- 
*शोठो, क्या चाहते हो ! में तुन्हें मुंह-मोंगी 
चीज दूँगा ।! तब तुम उससे कहना--' हे 


राजा | मैं इसके सिवा और कुछ नहीं चाइता 
कि जबरतुषहारे सन्‍्तान पैदा दो, तो एक बार 
मुझे दिखा दो । छेकिन पक छार्त हे। जब 
में उसे देखने जाऊँ तब वहाँ कोई न रहे; स्हों 
तक कि तुम्हारी रानी भी नहीं ।' : राजा 
जरूर तुम्हारी बात मान लेगा । जब उडका 
दैदा हो आए भर तुम उसे देखने जाओ तो 
तुम एकांत में उस रूड़के से पूछ लेना कि 
सदाभ्रत का क्‍या पमाब होता है ! वह बुम्हें 
बता देगा।” यह- उपाय बता कर देवी 
अन्तर्थान हो गई ! 

आश्ण सीधे हेमाकत नगर की ओर चर 
पड़ा । राद में उसे एक पने जक़रू से होकर 
जाना पढ़ा । जक्नरू में घुसते हीं वह राह 
सूछ गया और इधर-उघर मटकने रूगा। 
इतले में एक मील ने सामने आकर पूछा- 
+ ब्राह्मण महाराज! मादम होता है, आप मस्क 
गए हैं। कहिए, आपको कहाँ जाना है?” 

“मुझे हेमावत नगर जोना हैं।” शाछ्नण 
ने जवाब दिया । “तब तो आप मटकते- 
अटकते बहुत वर चले आए । अब सौंझ भी 
हो चटी । यह जज़रू बाय, चीते आदि 


खूँलार जानकों से भरा हुआ है'। इसलिए 
आप यहीं रुक जाइए | मैं कछ सबेरे आपको 
राह बताऊँगा ।”” भीछ. ने कहा । 

ब्राह्मण को भी उसकी बात जैंच गई | 
बह भील के साथ चत्य गया। भीछ बड़ी 
चिन्ता में पड़ गया कि आाझ्ण देवता को बह 
कया खिलाए-पिल्मपए ! वे उसकी तरह हरिण 
जादि का मांस तो खा नहीं सकते ये! 
इसलिए उसने बढ़ी मेहनत से कुछ कन्द-मूछ 
जमा किए और म्ाह्मण के सामने छाकर रख 
दिए । म्राक्मण ने फिसी तरह अपनी सूख 
मिटाई और ठण्ड पानी पीकर भगवान का 
नाम ढिया | भीक की अतिथि-सेया देख कर 
उसे बड़ी ख़ुशी हुई। बह अपना ओगोछा 
बिछा कर नीचे लेटने गा । लेकिन भील ने 
उसे रोकते हुए कहा--“ देकता, नीचेन 
सोइये । कहाँ आपी रात को बाघ और चीते 
घूमते फिरते हैं । आप ऊपर मचान पर चछे 
जाइये ।” यह कह कर उसने आह्षण को 
ऊपर सुलझा दिया भौर खुद नींचे बैठ कर रात 
भर पहरा देता रहा | रात बीतने पर थी कि 
केचारे थरके-मौदे भीछू क्री जौँख ठग गई । 


उसी समय एक बाघ वहाँ जाया और भील 
को मार कर खा गया । 
आझ्रण की औँख खुली । भीर को मरा 
देख कर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा- 
“ बेचारे ने मेरे लिए जान गैंया दी। ”” इतने 
में उस भी की ञक्ली ने आकर कदा-- 
+ देवता ! आप दुख न कीजिए | “ विधि को 
किखा को मेटन द्वारा !' जो होना था सो हो 
गया । चछिए, में आपको देमावत की राह 
दिखा दूँ ।” यह कह कर उसने ब्राह्मण को 
हेमाकत नगर पहुँचा दिया और खुद वापस 
आकर पति के साथ सती दो गई । 
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रे मी और भीस्नी की सजजनता 
वर अचर्ज करता हुआ देमाक्त नगर 
पहुँचा । 

वहाँ राजा के दरबार में जाकर उसने 
देवी के कदे मुताबिक राजा को जाश्षीर्वाद 
दिया । राजा ने ख़ुझ दोकर कहा--' बोलो, 
क्या चहूते हो !! तब आक्षण ने राजा को 
अपनी इच्छा बताई | राजा ने उसकी इच्छा 
पूरी करने का वचन दे दिया । 
ठीक नौ महीने बाद रानी के एक 
सुन्दर रढ़का पैदा हुआ। यह ख़बर सुनते 
ही आश्षण दौड़ा-दौड़ा राजमहरू पहुँचा। 
रानी ने उसको छे जाकर बच्चे के पास 
छोड़ दिया भौर खुद कमरे से बादर चली 
गई | एकांत देख कर आह्मण ने उस नव-जात 
शिशु से पूआ--“ सदाक्षत देने का क्‍या 
फल होता दै, बताओ तो ! ” उस बच्चे ने 
बड़ों की माति जवाब दिया--“ आज से 
दस महीने पहले जज्नऊ में ज़ाते-आते तम 


भटक गए थे। तब एक भील ने सुष्दारी 
आव-मगत की और कन्द-सूल खिलाएं। 
में ददी भीउ हूँ। मैंने तुम्हारे छिए जो 
छोटा सा क्रम किया या, उसी के बदले 
इस राजा के घर में पैदा हुआ हैं | उसी 
पृष्य के फछ से कुछ ही दिनों में मैं राजा 
अनूँगा । जब सिर्फ़ एक बार मेहमान को कुछ 
कन्द-मूरू खिला कर मुझे इतना फ़छ मिला, 
तब जो रोज नियम से सवाक्रत देता है, 
वह कितना पृष्यवान होगा !---खुद सोच छो । 
जब तुम समझ गए न कि सदात्नत देने का 
क्या फल होता है !”” इतना कड्ड कर वह- 
अच्चा जोर-जोर से रोने छग गया | 

आक्षण की ऑलें ख़ुछ भों । वह मन दी 
मन अचरज कस्ता हुआ घर हौट जाया और 
अपनी पत्नी से सारा किस्सा कह सुनाया । 
छुन कर उसकी ख््री भी अचम्मे में पढ़ गई। 
उसे बिन से वे दोनों भौर भी रमन के 
साथ सदाज्नत औंटने छंगे । 


क्र गाँव में एक ग़रीब ब्राह्मण रहता या। 
बह बढ़ा विद्वान था। छेकिन उन विनों 
विद्वानों की उतनी पूछ-कर कहीं थी। 
इसलिए वेचारा ब्राक्षण ग़रीबी से छुटकारा 
नहीं पा सका। तिस पर उसका परिवार भी 
बहुत बड़ा था। बार-ब्षे बहुत वे और कमाने 
बात फोई नहीं था आख़िर एक दिन 
आहझ्षण अपनी जिंदगी से तैग आ गया। वह 
पर में फिसी से कहे-सुने बिना डुपचाप 
काशी की ओर निकल गया। 
राद्द में बहुत से कष्ट उठाते वह आन्रण 
किसी भौँति काशी जा पहुँचा। कहाँ एक दो 
दिन आराम छेकर वह प्रयाग गया। तुम तो 
जानते दी हो कि प्रयाग को 'तीर्थराज' कहते 
हैं। वहाँ गैगा, यमुना, सरस्कती, तीन नदियों 
मिलती हैं। उस जगह को ' त्रिवेणी-संगम ' 
कहते हें। 


तीनों नदियों एक से एक बढ़ी-चद़ी और 
परम पवित्र हैं। उस संगम में नहाने से जो 
पुण्य मिछता है उसका क्‍या कहना दे! नो 
जिस कामना से उस संगम में प्राण,छोड़ 
देता है उसको दूसरे जन्म में यद भीज़ 
जरूर मिलती है। 

इतना ही नहीं, पुण्य-छोम से छा्ों लोग 
दूर-दूर से कहाँ आते रहते हैं। वे सब बढ़े 
प्रेम से तिवेणी में स्रान करते हैं। लोगों की 
देखा-देखी उस ग़रीब आद्यण ने भी त्रिवेणी 
में डुच्की छगाने का सइस्प किया। उसने 
सोचा--' घन-दौलत तो मेरे भाग्य में है ही 
नहीं; कम से फम कुछ पुण्य तो कमा बैं,!! 

वह झान के लिए एक निर्जन घाट पर 
गया। वहाँ उसे चार सुन्दर रूड्ृकियाँ दिखाई 
दीं। बे भी झायद रहीं नहाने आई थीं। 
उनकी सुन्दरता देख कर ऐसा मादस दोता 


__ भी अर्ुन 


था, मानों देव-छोक की परियों नह्वाने 
उतरी हैं। 

आक्षण उनको देख कर एक पेड़ की 
आड़ में छिप गया। वद देखना चाहता था 
किये क्या करने जा री हैं! वे चारों 
छड़कियों नदी में उतर कर धीरे-धीरे गदरे 
पानी में जाने ढगीं। यहाँ तक कि पानी 
उनके गले तक जा गया। तब ब्राह्मण चुप न 
रह सफा। उसने जोर से चिछा कर 
कह्ा--/ ऐ. छडकियो! आगे न जाओ, 
नहीं तो डूब जाओगी। "! 
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९्न्ज्रन 

“ड्रबने के छिए दी तो आई हैं हम। 
यहाँ दब जाएँगी तो अगरछे जन्म में हमारी 
इच्छाएँ पूरी होंगी।” उन चारों ने हँसते 
हुए जबाब दिया। बेचारा ब्राह्मण असरज 
से मंद बाए खड़ा रह गया। 

उन चारों में से पहली छड्की ने कद्ां-- 
“हे भगवान! छोग कद्ते हैं कि धन ही 
जगत का सूल हे। ग़रीर आदमी की कहीं 
कोई कदर नहीं कर्ता। इसहिए मैं चाहती 
हैं कि अगले जस्म में मुझे धनवान कर मिल्ें। 
पर पद कंजूस न हो, प्रभु! ऐसा वर दो कि 
मेरा पति घनवान हो; साथ ही दान-पुण्य करने 
बाला भी हो। " यह, कद कर वह छड़की 
डूब कर व्यप्ता हो गई। 

दूसरी लटकी ने कहा-“ मगवन्‌ ! रुपया 
सदा किसी के पास्त नहीं टिफता। छेकिन बो 
विद्वान द्वोता हैं बह धन और यश्ञ दोनों पाता 
है। इसलिए कृपा करके ऐसा वर दो कि 
अगले जन्म में मुझे महान पैडित और 
कवि पति मिले। मैं इसके सिवा और कुछ 
नहीं चाहती। ” यह कह कर कह भी प्रिवेणी 
में इब गई। तीसरी ने कह्या--“ मगवान! 
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हा विद्या भी होती है तो नहीं करता। इसलिए रूप ही अमूल्य धन 
* सोने में सुगन्ध ' भी जा जाती है। लेकिन है। मुझे अगले जन्म में ऐसा पति दो 
जब इन दोनों के साथ प्रमुता भी हो तो जिसका बदन कुन्दन की तरह दमकता हो, 
फिर क्‍या पूछना! इसलिए में अगले जन्म जिसका मैँह चन्द्रमा फे समान हो 
में एक ऐसे राजा की रानी ब्नूँ जो कुबेर-सा और जिसका रूप देख कर काम-देव भी 
अनी और अक्ला-सा विद्वान हो।” यह कह ईर्प्या करे ।” यह कह कर कह भी 
कर वह भी गहरे पानी में ढूब गई। डूब गई। 

फिर चौथी लड़की ने कहा--/ भगवन्‌! _ उनको इस तर ढबते देख कर आक्षण 
जो देखते में सुन्दर नहीं, वह चादे कितना के मन में तरद-तरह के विचार उठने छो॥ 
डी घनबान और विद्वान दो, कोई उससे प्रेम उनकी हिम्मत देल कर उसने दॉतों-तके 


रे निश्वय कर ठिया कि एक 
न पक कामना करके बह भी डूब जाए। 
छेकिन वह निश्चय न कर सका कि कौन सी 
कामना कह करे! उसने जिंदगी भर ग़रीबी 
की मार सही थी। तो क्या वह अगले जन्म 
में एक छखपती बनने की इच्छा करें! या 
उस कल्सुँदी औरत से पिंड छुड्ाने के लिए 
पतिमता पत्नी की मौंग करे! इस मँति कह 
बड़ी देर तक सोचता रद्दां। पर कुछ तय 
नहीं कर सका। 

इतने में आरक्षण को वे चारों रूद़कियों 
याद थआ गईं। दुनियां में मितनी चाहने 
साय चीज़ें थी, अमी-अमी उन झोगों ने 
माँग डी थीं। जोर अब बच ही कया रहा! 
इतने में आ्षण को एक बात सूझ गई। कह 


आऔँगोछा कमर में बांध कर पानी में उतरा। 


स्ज्य्ग्र्ञ 


उसने कहा- “ भगवन्‌! मेरी एक ही इच्छा 
है। अजमी जो चार लड़कियों पाती में छुक 
गई हैं, अगले जन्म में सुसे उनका पंति 
बना दो। जौर में कुछ नहीं चाहता |”! यह 
कह कर ब्राह्मण गहरे पानी में बेंसा और 
डूब गया। 

अपनी-अपनी कामना के अनुसार वे चारों 
रूड़कियों अगले जन्म में चार राज-भकनों में 
पैदा हुईं। कद आह्मण धारानगर के राजा 
सलिंघुक के घर वैदा हुआ। कही आगे चछ 
कर ' राजा भोज ' के नाम से मशहूर हुआ। 
ये चारों लड़कियाँ कनफपती, चन्द्रपमा, 
ख़ुवासिनी और पद्मवासिनी नामों से राजा 
ओज की रानियाँ बनों। 

राजा मोज-स्रा दानी, उनके समान चनी 
और उन-सा बिद्वान और कौन हो सकता दे १ 


का 


कल बनऊुमारी नामक एक सुन्दरी 
थी। बह जैसी युन्दरी थी, बुद्धि भी 
उसकी दैसी दी पैनी थी। वह हमेशा सबैदर 
के किसरे नाग-कन्याओों के साथ खेलती 
राती थी। 

उसकी माता का नाम्र था बनदेवी। 
धरती पर॒ सब तरह के पेढ़-पौथे, बेल-बूटे 
कऔरद उपजाना उसी का काम था। उसी 
की आज्ञा से पेड़ों में कक छगते और पौधों 
में छूछ। खेतों में धान उपजता और बाह़ियों 
में लककारियों। उसी की का से मैदानों में 
मुछायम हरी-हरी पास ब्िछ जाती। उसका 
नाम भी इसी से ' वनदेवी ” पढ़ गया था। 
एक दिन बनदेवी ने अपनी ल्यइृछी 
बिटिया से कद्दा--/ बेटी! खेतों में कन 
एक गया दै। कटाई के दिन जा गए हैं। 
मुझे अब कुछ दिन तक बिल्कुछ फुरसत 
नहीं रदेगी। रत-दिन इन सुनहले खेतों की 


स्खबाटी करनी होगी। इसलिय्‌ जब तक मैं 
हौट न आए, तू यहीं नाग-कन्याओं के साथ 
खेलती रद। देख, इन को छोड़ कर 
इधर-उधर घूमने मत जा।!” 

“बहुत जच्छा, माँ! तुम कुछ भी चिंता 
मत करों। में कहीं न जाऊँगी।”” यह कह 
कर बनहुमारी नाग-कम्याओं के साथ खेलने 
अली गई। उसको देखते ही नाग-कन्पाएँ 
दौड़ती हुई समुन्दर से निकछ जाईं। 
बनकुमारी उनके साथ बाद, के घरौंदे बना 
कर खेलने छगी। थे सब एरौंदे बनाती 
जौर फिर तालियों बजाकर हँसती हुई 
उन्हें मिटा भी देतीं। नाग-कन्याओं ने फौ़ियों 
की एफ माय बना कर दनकुमारी के गले में 
डाछ दी। बनकुमारी जब इधर-उपर दौढ़ती 
तो उसके गछे नें माल्या झरने छुगती। 

थोड़ी देर तक खेलने के बाद बनकुमारी 
ने कदा--/ बहनो ! जाओ, दम एुछ जुनले 


अन्द्रकान्त मेहरोत्रा 


चढ्ें। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बाग़ 
है। कहाँ रंग-बिरेंगे फूछ लिले हैं। चठो, हम 
'फूछ घुन कर सुन्दर माला गूँथें।”” पर उसकी 
सल्लिय्ों ने जवाब दिया--“ नहीं बहन! दम 
तो उधर नहीं जा सकतीं। हमें समुन्दर का 
यह किनारा छोड़ कर और कहीं भी जाने की 
मनाही है।” 

“अच्छा, तो तुम सब कहीं रहो। में 
अमी ऑँचक भर फूछ तोड़ कर वापस झा 
जाती हैँ।” यह कह कर यह दौद़ती हुई 
बाग़ की ओर चली गई। यहाँ पहुँच कर 
उसने रैग-बिरंगे फूठों से अपना आचठ मर 
टिया जौर धीरे-धीरे लौटने सगी। इतने में 


उसे एक छोटा-सा पौधा दिखाई दिया। उस 
पर सैकड़ों कुछ वूगे ये। उसे देख कर 
बनजुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने चाहा 
कि उस पौधे को जढ़ से उखाड़ कर छे 
चहे । बहुत ज़ोर रूगाने पर पौधा उखल़। 
केकिन उस पौधे की जगह धरती में एक 
बढ़ा छेद हो गया । उसमें से धड़ाके की 
आबाज़ घुनाई दी। पलक मारते-मारते एक 
झुन्दर सोने का रथ उस छेद से उपर 
भा गया | उस रथ में तीन कले-काले पोढ़े 
जुते थे। उस रथ पर पाताल-पुरी का राजा 
बैठा था। यद सब देख फर बनुमारी पपरा 
गई और “अम्मा, अम्मा! जिहाने ठगी। 
केकिन अम्मा वहाँ कहों थी ! 
पाताछ के राजा ने वनकुमारी का 
हाथ पकड़ कर अपने रथ में बिठा लिया 
और किर बढ़ी तेज़ी से अपने नगर को स्मैट 
गया। वनऊुमारी को रोते-पिलखते देखकर 
उसने यों समझाया--“ देखो, अब 
घोने से कोई ऋषदा नहीं है। जॉसू पोंछ 
हो; मैं तुम्हें जस्नी रानी क्नाऊँगा। तुम जो 
चीज़ चहोगी, सम दूँगा। डरो मत ! में कोई 
सूत थोड़े ही हैं जो मुझे देख कर इतना 
डखवी हो?! 


चन्दामामा 


“हेकिन मैं यहाँ एक पर भी रदना 


नहीं चाहती। में अपनी माँ के पास जाना .| 


| 


के न न 
कुक देर बाद जब कनरेवी समुन्दर के 


चाइती हैं।" बनऊुमारी ने सिसकते 
हुए कहा। 


किनारे लौटी तो उसकी बेटी का कहीं पता 
नहीं था। जब उसने नाग-कम्पाओों से पूछा 


तो उन्होंने जवाब दिया-“ फूल तोड़ने गई | 
है। अभी तक लौटी कहीं।" यह झनते दी | 


बनदेवी का माथा ठनका। उसे बड़ी चिन्ता 
हुई कि यह अल्हड छड़की न जाने किघर 
भटक गई। बह उसे ढूँढने निकठी। बेचारी, 
उसे कौन बताता कि उसकी छाडली विटिया 
करों है! उसने हाथ में एक मशारू छेकर 
जौ दिन और नौ रात तक सरी भर्ती छन 
डाली; लेकिन सरी मेंहनत बेकार। 
खोजते-खोजते रह में उसे एफ जगह चैद्रमा 
दील पढ़ा। पूछने पर उसने कहा--/ मैने 
बनकुम;री का चींलना-चिठाना तो ज़हर 
छुना था। लेकिन मुझे नहीं मादत कि 
बढ गई किस भोर हैं? हों, शायद सूरज से 
पूछो तो पता चले। क्योंकि दिन में जो 
कुछ द्वोता है वह उनसे छिपा नहीं 


रबता। ”” बनदेबी ने तुरस्त खूरज के पास 
जाकर पूछा तो उसते जवाब दिया-' हैँ, मैंने 
देखा कि पाताल का राजा उसे अपने रघ 
पर अद्मा कर ले जा रहा है। छेकिन तुम कुछ 
सोच न करो। दुष्द्धारी बेटी का बारू भी थोंका 
न द्वोगा। क्योंकि बड़ उसे प्यार करा है और 
अस्नी रानी बनना चढ़ता है।! यद सुनते 
ही वनदेवी कोष से कौपने छगी। उसने गुस्से 
से सर कर कहा--“ जब तक पाताल-राज 
मेरी ब्रिटिया को व्यकर न सौंप देगा, तब तक 
घरती पर पानी नहीं फढ़ेगा। न कोई पेड़ 
करकेग, न कुछ फूर्लेजे और न फोई अनाज 
ही पैदा होगा।” इतना कद फर लॉस 


चन्दामामा 


बहाती हुई रद कहीं घरना देकर बैठ 
गई। 

उस क्षण से घरती पर जकाल पढ़े 
गया। पेड़ों के पत्ते थीछे पड़ कर झड़ गए। 
यहाँ तक कि मैदानों में हरियारी मी न रटी। 
किसान ऐंड्री चोटी का पसीना एक कर देते। 
हेकिन खेतों में अन्जज का दाना भी न उगता। 
चारों भोर हादकार मच गया और छोग मूल 
की आँच में तिक-तिरू कर स्वाहा 
होने ढगे। 

अब चारों ओर देवी-देवताओं की पूजा 
होने रुगी। छोग मंदिरों में जाकर “तादि' 


“आदि ! करने छो। देवताओं ने कर 
बनदेवी से प्रार्थना फी कि अपना शाप वापस 
हे छो। लेकिन दद रस से मस न हुई। 
हार कर उन्होंने वनइमारी को छौटा झाने के 
छिप पाताढ-राज के पास अपने दूत मेनें। 

*ू * + 
उपर पाताह-राज बनकुमारी को खुश 
करने के लिए जी-जल से फोझिश कर रहा 
आा। उसे आशा थी कि ज़रूर अन्त में वह 
उसे प्यार करने छगेगी। वह भौरे की तरह 
उसके चारों तरफ़ मैंडराता रहता और बार 
बार मनाया करता। बनकुमारी जानती थी कि 
वहाँ कुछ भी खाने-थीने से उसे उसका 
एहसान मानना पढ़ेगा। इसलिए वह 
दाना-पानी छोड़ कर उसी तरद बैडी रही। 

प्रातफ़न-राज ने छप्पन प्रकार के व्यक्षन 
बनवा कर उसके सामने रखें। केकिन 
उसने आँख उठा कर उधर देखा तक नहीं। 
बह कहती रद्दी--“ मुसे मों के पास पहुँचा 
दो। मैं अपने बाग के फेंके सिवा कुछ 
नहीं खाती।” “ अच्छा, तो वुन्दारे बाग़ के 
इल मैं यहाँ मेंगा देता हैं।”” यह कद कर 


चन्दामामा 


उप्ने अपने सिपाहियों को जाज्ञा दी-- 


* जाओ, घरती पर जितने तरह के फछ « है 


मिछें, सब तोड़ छाओ। देखो, देर न हो। 
पक भारते छौट आओ। सिषादियों ने 
जाकर सारी घरती छान डाठी। एक एफ 
फैट उसाड ढात्म। लेकिन उन्हें फ3 तो दूर, 
$हीं एक हरी पत्ती भी न मिली। आख़िर 
बहुत ढूँढने पर एक जगद उन्हें एक खूखा 
अनार भित्म। उन्होंने उसे खफर यनकुमारी" 
के सामने रख दिया। 

कह मूली तो थी ही। झट उसे फोड़ कर 
७; दाने मैंद में डाल छिए। इतने में 
देवताओं के दूत वनकुमारी को टिवा लाने 
के लिए वहाँ जा पहुँचे । पातार-राज ने उसे 
विदा करते हुए कद्ठा- वनकुमरी ! तुम लौट 
जाना चाहती हों तो जाओ; छेकिन एक 
आत का झुयाल रखो । तुमने मेरे घर अनार 
के छः दाने खाए हैं। इसलिए उुम्हें हर 
आर छः महीने यों आकर रहना होगा।" 

अब वनकुमारी को जफ़सोत् दोने 
छ्गा कि उसने क्यों वे दाने खा लिए! 
आज़िर झूचार होकर उसे पाताछ-राज की 


बात माननी पड़ी। ज्य यह दूतों के साथ माँ 
के पास छौट आई तो उसकी माँ ने उसे दौड़ 
कर गले से छगा ट्या। उसकी आँखों से 
आनन्द के आँसू बहने छगे। उसने अपना 
झाप लौटा लिय्रा। तुरंत पानी बरसा। धरती 
पर दरिणिली छा गई। पेड़ों पर नई कोपकें 
निकल आई। फ़िर ज्ताएँ फूलों से लद गई। 

पहले तो बनदेबी को यह मैजूर न हुआ 
कि उसकी झाडुडी बिटिया हर सारू छ: मढीने 
पाताल-राज के यहाँ जाकर रहे। लेकिन 
वनकुमारी के बुत कुछ सतझाने-बुझाने पर 
यह भी राजी दो यई। 
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रा रहता या । 
'उसका इकहता लड़का ब्याह के व्ययक्र 
हो गया था। लेकिन उसके डूमीन-जायदाद 
कुछ न थी। इसल्ए उसका व्याद न हो 
रा था। जैसे-जैसे दिन बीतते गए, लूडके 
के मौं-बाप उस चिंता से घुछ्ने छगे । 
एक दिन वे गाँव के एक पण्डित जी के 
पर गए और हाथ जोड़ कर बरेले- पप्डित 
जी महाराज! दम छोग बड़े त्रारीव हैं। 
छूका सयाना हो गया है । लेकिन ग़रीबी के 
कारण उसका व्याद नहीं हो पाता है। इसी 
लिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप 
इमारा बेड़ा पार लगा दीमिए। जिस तरह 
हो, दमारे छूड़के का व्याह करा दीजिए । 
इसका भार अब आप पर दी है। ” पण्डित 
जी को उन देचारों की छातें सुन कर दया 
आ गई। इसलिए उन्हों ने उस रुड़के का 
व्याह कराने का बीड़ा उठा दिया। पण्डित जी 


बढ़े मे आदमी ये । जच्छे विद्वाल भी ये। 
छेकिन थे बड़े भोले-भाले | दुनियादारी की 
बातों में बिलकुल कोरें थे । वे उस दिन से 
उस लड़के के लिए छड़की की ख्लोज में 
दौड़-धूप करने रूम गए। अब वे हर हमेशा 
उसके ब्शद क्रीबात ही सोचते रहते। 
आखिर बहुत दिन तक चक्कर काटने के 
बाद पक गाँव में एक ल़की-याला राजी' 
हुआ। लेकिन उसने पहले एक बार लड़के 
को देखना चाहा। प्रण्ठित जी ने उसकी 
बात मान ली | 

हौट कर पण्डितजी ने लड़के के माँ-बाप 
से कद्द दिया कि लड़की-बाले वर को देखने 
आ रहे हैं। रड़के के मौँ-बाप बड़ी चिंता में 
पड़ गए। न रुड़के के अंग में फोई गहना था 
ओर न छड़के की माँ के पास कोई अच्छी 
साड़ी ही थी। आखिर लड़के की माँ पड़ोस के 
घर से जपने छिए एक अच्छी साढ़ी और 
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डडूके के टिए पक सोने का द्वार मौंग छे 
आई। ऐसे शुभ काम में कौन नहीं मदद 
करता ! उसने ख़ुद नई साढ़ी पहनी और 
लड़के को सोने का हार पहिना दिया। फिर 
सज-धज के साथ छड़की-बलछों की राह 
देखने छगी | ठीक समय पर सड़की-वाले 
आए। आदर-सत्कार के बाद वे आसन 
पर बैठे और बोछे-“ यही रुड़का है ?” 
पण्डित जी ने तुरंत जवान दिया--“ हैं, 
लड़का तो यही है। लेकिन एक बात 
घन लीजिए । बह सोने का द्वार रुड़के 
कानहीं है|”! यह सुनते ही ड़की-बाले 
समझ गए कि छड़का बहुत ग़रीब है और 
यह सोने का हार कहीं से माँग स्मया है। 
उन्होंने नप्रता फे साथ कहा कि वे पर जाकर 
ख़बर देंगे । ऐसा कह कर थे चलते बने । 
बहुत दिन बीत गए। पर लड़की-बार्लो 
के यहाँ से कोई छबर न आई। छोगों ने 
कट्दा कि यह सब पण्डित जी का दोष है। 
अगर उन्होंने सोने के द्वार की बात न खोली 
होती तो झादी रुरुर हो जाती | पण्डित जी 
को मी अब अपनी गठ्ती मादस हो गई। 
बड़ी मेहनत से ढँढ-दौंढ कर उन्होंने 
फिर एक जगद बात ठीक की। फिर वे छोग 


रुड़का देखने आए। परण्डित जी ने सोचा कि 
पिछड़ी बार सच बोलने से काम बिगड़ गया 
था। इसछिए इस थार झूंठ बोलना चादिए। 
उन्होंने छड़फी-वास्मों से कह/-' देख ढीजिए! 
बडी लड़का हे लौर इसके गले में 
सोने का हार भी इसी का है ।! यह सुनते 
दी लडकी कलों के मन में क्षक पैदा हो 
गया। उन्होंने कह्ा--“ अच्छा, पर जाकर 
हन जापको अपना निश्यय जता देंगे। ” यह 
कट्ट कर वे अपनी राह गए। छेकिन जब उनके 
यढों से भी कोई ख़बर न आई तो पण्डित जी 
को फिर फटकार सुननी पढ़ी। बेचारे को यह 
जान कर बड़ा दुख हुआ कि उन्हीं की बातों 
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४ भी बना-वनाया खेक बिगाड़ 
दिया। इसछिए उन्होंने खोचा--“यबह तो 
बड़ा बुरा हुआ । मालम होता हे, ऐसे 
अक्सरों पर न झूठ बोलने से काम चस्ता हैं 
और न सच बोलने से । इसलिए इस बार 
देसी बात करूँगा जो न झूठ हो और न सच। 
देखूँगा, इस बार कैसे नहीं काम बनता है! ” 
फिर उन्होंने छड़के के मां-बाप के पास जय 
कर कहा-कुछ चिंता न करो। इस बार में 
देसी कोई बात न करूँगा जिससे काम बिगड़ 
जाय ।" यह सुन कर उन्हें भी कुछ भरोसा 
हुआ । 

पण्डित जी ने फिर एक जगह बात 
पफ्की की। छड़की-याछे फिर रड़के को 
देखने आए। उनकी खूब खातिरदारी 


हुईं। ज्य सब छोग आसनों पर बैठ 
गए तो प्रण्डित जी ने ड़के फो दिखा कर 
कहा--/ देखिए! यही छड़का है। ऐसा 


मल्य छड़का आपको कहीं न मिलेगा | लेकिन 
सुनिए-उसके गलछे में जो सोने का हार है, 
उसके बारे में न तो आप का पूछना ही उचित 
है और न मेरा जवाब देना ही।!” 
उनऊी बात सुन कर छड़की-वाों ने साझा 
कि ज़रूर दाल में कुछ काझा है। इसलिए 
उन्होंने कहा--' अच्छा, हम पर जाकर 
आपको अपने निर्भय की सूचना देंगे।” ऐसा 
कद कर वे भी चले गए। 

उसके चले जाने के बाद गाँव-याढ़ों ने 
प्रण्दित जी को खूब आड़े दाप सिल। 
रुड़के के ग़रीब मां-बाप बहुत दुखी हुए । 
आखिर उन्होंने यह कद कर पण्डित जी से 
पिंड छुड्टा लिया---' प्रण्डित जी ! आपको 
सैकड़ों प्रणाम! आपने जो कुछ किया 
बही काफ़ी हे । अब आप कोई कष्ट 
ने फ़ीनिए। लड़के के मा में जेसा छिखा 
है, होगा।' 


सु बरस पहले की बात है। धारानगर 
मेँ घरम्‌ नाम का एक चमार रहता था। 
अपने भाई-बैधुओं की तरद बढ मी जूते 
जना कर 'पनी रोज़ी चलाता था। वह उस 
आब की चौकीदारी का काम भी करता गा। 
जह रात रात भर जग कर पहरा देता और 
सारे शहर में गइत छगाता। रह रद्द कर 
बिल्ख उठता--' दोक्षियार  जागते रहो |" 
इस तरद् उसके दिन सुख से जा रहे ये। 
लेकिन उसे एक चिन्ता थी। उसके कोई 
आार-बच्चे न ये। 

उसी झद्र में एक पंडित जी रदते वे। 
जब धरम रात भर पहरा देकर घर छौटता 
सथी पण्डित जी नहाने के लिए नदी पहुँचते 
जओे। इस तरह दोनों में रोज़ मेंट हो 
जाती थी। 


एक दिन घरम्‌ ने पण्डित जी को पाछागन 
करके कहा-' पष्डित जी! ऐसा जद्ी्बाद 
दीजिए, जिससे मेरे एक सन्‍्तान हो। ' 

बह सुन कर पण्डित जी ने उससे 
कद्वा--/ घरमू ! क्‍यों बेकार सन्‍्तान 
की चिन्ता करते हो! वे तो--' ऋणानुवन्ध 
रूपेण प्चु, पत्नी, सुताल्या: ।” याने पशु, ल्री, 
बाल-यच्चे, यर-बार सभी पहले जन्मों फा 
कर्ज़ां चुकाने आते हैं और कर्ज़ों जुकते ही 
चले जाते हैं। ” यह कह कर पण्डित जी 
नद्धाने चले गए। 

पण्डित जी के उपदेश से धरमू का मोह 
तो नहीं मिटा; उछटे एक उपाय सुझ गया। 
उसने सोचा--“ अगर कोई मेरा मार खा 
के जौर बदले में मैं कुछ नहीं कै, तो बह 
मेरा ऋणी बन जाएगा। तब तो अगले जन्म 
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में उसे मेरे पर पैदा होकर मेरा कल 
जुकाना ५ढ्रेगा। यह तो अच्छा उपाय 
सूझ्ता।” यह सोच कर घरयू मन ही मन 


बहुत खुन्न हुआ। 

इसी रुयाछ से अब परम जूते बना कर 
दर किसी को- मुफ़्त में देना चाहता बा। 
केकिन त्मोग कइते-/ हमें क्या पड़ी है 
जो मुफ़्त का मारू लेकर तुम्हारे कजंदार 
दनें! बिना पैसा दिए जूते हम नहीं के 
सकते। ” ऐसा कद्द कर वे सिसी दूसरे 
के यहाँ जूते लरीदने चले जाते वे। 


कुछ दिन बाद जन घरमू ने देखा 
कि इससे कोई फ्रायदा नहीं हुआ ठो 
उसने एक जौर उपाय किया। 
उसने मन ही मन इस तरह 
+-“' हमारे शहर से नदी एक कोन 
दूर है । बीच में बाद का मैदान है । मैं एक: 
जोड़ा जूता बना कर बीच मैदान में रू 
आडेंगा। बहुत से छोग नंगे पौंच आते-जआते 
रदते हैं। जब पैर जकेंगे ठो कोई न कोई 
मेरे जूते पहन ढी छेगा। इस तरद मेशा 
माझ खाकर वह मेरा कर्लदार बन जाएगा। 
यह सोच कर उसने एक जोड़ा बढ़िया जूते 
बनाए और मैदान में रल भाया। झाम्र तक 
उसने बड़ी बेचैनी के साथ समय बिताया॥ 
लेकिन झाम को जब उसने फिर मैदान में 
जाकर देखता तो जूतों का जोड़ा जहों का ठहों 
पड़ा था। 
इस तह दो-तीन दिन तक बढ 
रोज ज्ञाम को जाकर देखता कि किसी ने 
जूतों का जोड़ा उठा लिया कि नहीं। लेकिन 
उसे बार-बार निदाक्ष होकर दी खौंटनः 
बढ़ता बा। 
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3 कक हे के आम हे 


आख़िर वह हिम्मत हार कर सोचने 
ल्या कि शादद इस जन्म में उसे सन्तान 
का मुख बदा नहीं है। 

केकिन जब एक रोज़ ज्ञाम को उसने 
जाकर देखा तो जूते ग़ायत्र यें। अब 
घस्सृ की खुशी का ठिकाना न रहा | उसने 
सोचा कि आज मेरा नसीब ख़ुछा। 
दुरन्‍त उसने दौड़ते हुए घर जाकर अपनी 
औरत से यह खुश-ख़बरी कही । उसे 
भी बहुत छुशी हुई। 


छेकिन उनको यह नहीं माड्स| था पस 
कि जूते किसने उठ झिए गौर न वे फिर उन्होंने बरों ओर नज़र दौढ़ाई कि 


बंद ओाशण ही बाते के। झायद जूतों का मालिक क्दी दील पढ़े। 
एक दिन उन्हीं पण्डित जी को, जिन्होंने टेफिस जब कोई नहीं दिखाई दिया, तो 
परमू को उपदेश दिया था, किसी काम से “होते सोचा कि.शहर में जाकर पूछ-ताछ 
पड़ोस के एक गँँव में जला पढ़ा। अब "गा और जिसका यह जोड़ा होगा उसे 
तक वे लौट पड़े तो दोपहर हो चुकी थी। दाम लुका दूँगा। यह सोच कर जूता पहने 
पण्डित थी नी पौँव ये और जछ्ती रेत में १९ चढ़े गए। 
उनके पैर श्ुट्स रदे थे। तस्खों में फफोले. शाम को उन्होंने शहर के सभी चमारों 
पड़ने छंगे ये। इतने में उन्हें राद्य में जूतों से पूछ-ताछ की। लेकिन किसी को इसही 
का एक जोड़ा दिखाई दिया। उन्होंने इसे ख़तर नथी। जब पण्डित जी ने परमू से 
भगयान की कृष्ा समझ कर जूते पहन छिए। पूछा तो उसने भी साफ्र इन्कार कर दिया। 
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परण्षित जी ने बड़ी कोशिश की कि जूतों के 
माहिक का पता छगा छें और उसे दास 
बुका दें। पर उनकी सारी कोपिसे बेकार 
हुईं। भत्र पण्ित जी इसी चिस्ता में घुलने 
हगे। कुछ ही दिनों बाद वे बीमार पड़े और 
चल बसे। उन्हें उन जूतों का ऋण जुफने 
के छिए धसदू के घर जन्म लेना पढ़ा। 
घरमू की ख्री की कोख से एक चौंद-सा 
बच्चा पैदा हुआ। उसे देख कर चमार-ठोली 
के सभी छोग अचरज में आ गए। परम 
ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा देवदत्त। 


देवदव जब सयाना हुआ तो वह भी 
जूते बनाने छगा। छेकिन वह जो 
कमाता उसमें उसका बाप पक पाई भी 
न छूता था। उस को मादम था कि 
अगर वह बेटे की कमाई में दाव 
छ्गाएगा तो उसका कर्जा चुक जाएगा। 
तब बेटा उसका नहीं रहेगा। इसलिण 
उसने अपनी औरत को भी चेता दिया 
आ---“ ख़कदार ! देवदत्त के हाथ से 
तुम एक कोड़ी भी न छेता | " 
देवदत को भी अपने पिछले जन्म का 
हारू माद्म था। उसे यह भी माउस था कि 
क्यों उसे घरम्‌ के घर जन्म लेना पढ़ा है! 
इसीलिए उस जूते के जोड़े का दाम चुका 
कर यह किसी न किसी तरह उफ्रज़ दोना 
चाहता थां। पर उसके मां-बाप उसकी 
कमाई में से एक पाई भी नहीं लेते थें। 
इसलिए जितनी अल्दी यद चाहता था, उतनी 
जल्दी उसे छुटकारा नहीं मिल। 
रू 

एक दिन परम क्रो किसी काम पर गाँव 
से बाहर जाना पड़ा। इसलिए उसने आते 
समय जपने बेटे को बुअ कर कहा-' बेटा! 
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में एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा 
हैँ। इसलिए आज रात मेरे बदले तुम्हीं 
हरा दे देना।” 
रात को देवदत्त अपने पिता फी 
आज्ञा के अनुसार क्हर में हरा देने 
गया। वह अपने एक दोस्त को भी साथ 
रेता गया जिससे समय आसानी से कट 
जाए । दोनों कदर में गछी-गछी घूम कर 
पहरा देंने को । जब एक पहर रात बीत 
गई, तब देक्दत् के दोस्त ने उससे 
कद्ा--' भई ) पहर रात बीत गई। 
अब एक बार हाँक छगाओ जिससे छोमों को 
माठ्स हो कि तुम सो नहीं रहे हो। ” 
तब देवदतत ऊँचे स्वर से यह छोक 
पढ़ने छा :--- 
* माता नाक्ति, पिता माख्ति, 
ताहि बंध खहोररः; 
अपघंस्‌ भास्ति, गृदम्‌ नाखति, 
'स्माच्‌ जाप्रह! जाप्रत” 
झोक सुन कर उसका दोस्त जच्स्मे में 
पढ़ गया और बोला--/ भाई, इस मन्तर 
का माने क्या है?” 


देवदत ने कह्य--/ अरे मई! यह भी 
समझ न सके! सुनो--माता-पिता, बैधु- 
बान्यद, भन-दौलत और पर-बार कुछ भी 
अपने नहीं हैं। यह सर माया का खेल है। 
इसरिए दोशियार रहो। यहीं इस छोक का 


मतब्य है।” 


इतने में दूसरा पहर ढगा। तब देवदत्त 
ने यह छोक पा :-- 
+ काम फोषण खोमआ 
चेड्टे विहंति तस्कराा 
ज्ञानरजापदाराय, 
तस्मात्‌, जाप्रत ! जाप्रत |! 
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फिर दोस्त के पूछने पर उसने इस छोक 
का माने बताय--' काम, क्रोध और छोम 


रूपी चोर इस देद में छिए कर, शान रूपी” 


रत को घुरा ले जाने के रिए, ताक में बैंठे 
हैं। इसहिए सवधान रहो |” 

यह सुन कर उसके दोस्‍त को बढ़ा 
अचरज हुआ जौर उसने कहा--" माई! 
जुष्दारी बातें सुन कर तो मेरे जचरज का 
ठिकाना नहीं रहा। आज़ तक मेंने माल- 
असत्राब और रुपया-सैसा चुरा ले जाने बाले 
चोरों का ही दारू छुना था। लेकिन झल 
रूपी रल चुरा ले जाने वाछे इन 


निराले चोरों का नाम तो मैंने कमी नहीं 
खता था | न जाने, तुमने या सब 
को से सीखा है ! ” 

इतने में तीसरा पहहर हुआ और 
देवइव ने तीसरा छोक पढा :-- 


दोस्त के पूछने पर उसने इस रोक 
का अर्थ बताया- जन्म लेने में दुख 
है, बुढ़ापे में दुख हे और श्री के साथ 
घर-गिरस्ती चलने में दुल है । यह संसार 
ही दुल्लों का सागर है। इसलिए द्ोशियार |” 

यह सुन कर उसके साथी ने कहा-/जरे ! 
उधर तुम्दारा याप तो जल्दी से जहदी तुम्दारी 
झद्दी करने की कोशिश में लुगा है। इधर सुम 
वेदान्त बधार रदे दो ! यह तो खूब रही |?” 

इसका देक्दत ने कुछ जवाब नहीं दिया; 
स्ि मुस्कुराया । इतने में चौथा पहर हो चला । 
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बह शोक सुन कर उसका दोस्ठ मुंद 
अरु खड़ा रह गया। यह क्या जाने कि 
देबदता इतना बड़ा विद्वान कप से बन 
आय! वह तो उसे एक मासूली चमार 
दी समझता था । तब उसने इस चौये 
छोक का अर्थ पूछा। 

देवदत ने बताया“ आशा, चिता, , उसे ने सन ही मन सोचा-'यह कैसा 
भर कर्म, इन तीनों से संसार बंप जता है। पौीदार है! यह तो ढढ़ेबढ़े पश्षितों के 
इनमें कंस कर छोग यह भी नहीं जानने पते भी कान काटत है |! इसलिए सबेरा होते 
#ि दिन-दिन उनकी आयु नष्ट हो रही है । ही उसने अपने सितादियों को हुकुम दिया- 
इसलिए में झ्ोेगों को चेता रहा हैं कि “जाओ, उस पढरेदार को जिसने कल रात 
सापपान ! इनके जाल में न फ्रेंसना | यही को यहाँ पहरा दिया यां बुला छात्र!!! 
डे इसका अर्थे।” सिग्रद्दी छोग देवदत्त को बुआ कर राजा के 

उस झद्दर के राजा को उस रात अच्छी पास छे आए। 
चर नींद ल आई थी। उसने करपेटें बदलते. उसे देखते ही राजा ने उसे प्रणाम करके 
इुए देवदत्त के चारों छोक सुने। उसे कहा-“ तुम कोई मासूली पहरेदार नहीं हो। 
बहा आश्रय हुआ। चग्झारे मैसा पण्डित तो मेरे राज मर में नदी है। 
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पा कृपा करके मेरी यह तुच्छ मेंट छो 
और मुझे आज्लीाद दो।”” यह कह कर 
उसने देवद्त को अप्नर्फियों की एक यैडी 
देकर विदा किया। 

पहले तो देवदत ने सोचा कि वह बैली 
हेने से इन्कार कर दे। लेकिन कुछ सोचने- 
बिचारने के बाद उसने बैकी छे ली। उसके 
मन में यह रूबाछ हुआ कि शायद इससे 
पिता का कर्ज़ा चुकाने में कोई मदद मिलते? 
दूसरे दिन घरमू गाँव से छौटा। देवदत्त 
सोचने झुगा कि किस उपाय से बैठी 
पिठा को दे ! उसे यह अच्छी तरह मादम 
था फि उसके हाथ से घरयू कोई चीज़ नहीं 
हेगा। उसे कोई सूरत नज़र नहीं जा रही 
थी। इतने में चमार-टोली में आग रुग गई। 
सब छोग अपने घरों से मार-असवाव 
निकालने ठग गए। देवदत मी अपने घर से 


माल-असवाब निकाटने लगा। परम उके 
चीजों को उठा-उटा कर दूर रख जाता या। 

इसी गड़बड़ी में देवद्र ने यह बैठी जो 
राजा ने दी थी, पिता के हाथ में ढाल दी। 
जहदी में घर्मू का भी ध्यान उस बैठी की 
ओर नहीं गया। उसने सोचा कि वह भी 
घर की कोई चीज़ है। इसछिए विना सोंचे- 
समझे उसे हाथ में ले रिया और थोड़ी दृर 
पर असबाब के साथ रख आया। 

ज्यों दी घरम ने वह यैली ली, देबदक 
का कर्ज़ा चुक गया। अप्रि-देव ने उसे 
अपनी गोद में छिपा ढिया। 

परम किला कर दौड़ा। पर उस बैठी को 
देख कर ठिठक गया--' ओह ! मेरा कर्न तो 
उसने चुका दिया!” उसके मैँह से सिर्फ 
इतना ही निकल । 


यह हाथ मस्ता खड़ा रह गया। 
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न बार बयुछे ने बल्दर को धोखा दिया था। इसलिए 
अल्द्र ले सोचा कि इस बार वशणुक्वे को ज़रूर छकाना चाहिए। 


थोड़ी देर तक नीचे रख कर 
उसी तरइ करने को कह्टा। 


बयुछे ने भी नोचे बैठ कर बढ़ी भासानी से डोछ बजाया। 


आ ले भी उसी तरह करना चाहा। छेकित उसकी पतखी 
गरदन मरोद खा गई और वह दई के मारे चीखने छगा। 


रा माफ़िक द्वी उनका चाह-चक्तन भी बनता है। जिस वातावरण में 
कया पल्ता दे उसकी वैसी ही भादतें पढ़ ज्ञाती हैं। इसलिए बच्चों के चाल-चलन की 
जिम्मेदारी मां-बाप पर है। 

ब्चों में हरेक चीज़ की नक्रछ करने की मर्रति रटती हे। वे बढ़ों को जैसा 
करते देखते हैं वैसा ही सीख जाते हैं। इसलिए बच्चों के सामने बड़ों को बहुत सावपान 
रहना चादिए। ऐसा न द्वो कि उनकी सारी गन्दी आइतें बच्चे भी सीख छें। 
अक्सर बड़े छोग कोई गन्दा काम करके अपने मन को समझा छेते हैं कि 
बच्चे ने नहीं देखा। उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ़ था। लेकिन यह उनकी भूछ है। यले 
बड़ी आसानी से ऐसी बातें ताड जाते हैं। वड़ों की अनुपस्थिति में स्वच्छन्द धोकर थे 
उनकी नक़रछ भी करते हैं। 

बर्थों के कथ्े मन पर जो छाप पड़ जाती हैं वह कभी नहीं मिटती। बड़े होने 
पर उनके चरित्र-गठन में उसका भ्रमाव स्पष्ट दील् पढ़ता है। माता-पिता उनसे कितना प्रेम 
रखते हैं, उन्हें किस नज़र से देखते हैं, यह जानने में उन्हें ज़्यादा देर नहीं छगती। बच्चे 
माता-पिता को अपना देबता समझते हैं। इसलिए वे उनसे देक्ताओं के -से व्यवहार की 
आश्या रखते हैं। जब उनके इस विश्वास को भक्का पहुँचता दे तो वे तेजी से पतन की 
ओर छदकने छगते हें। छिर सबरित्रिता, सदृव्यवहार जौर सचाई पर उनकी आत्या 
नहीं रद्द जाती। थे जस,नी से बिगड़ जाते हैं। 


हुम्दारी वीदी 


रा से ५५ तक वर्ण हैं। एक-एरू घर्ग पुरू-पुक घर हे। उन घरों में खस्गोश के 
दोस्त रहते हैं। खरगोश ॥ नम्बर बारे घर में रहता है। यद अपने घर से शिकक 
छर अपने सब दोस्तों के घर जाकर, अन्त में उस जगड़ जाना चादता दे, जड़ों रो 
सूछियों रसी हुई हैं। थ्राद रखो कि उसे दुबारा किसी घर में नहीं जाना हे और 
पुक दोस्त को भी नहीं छोड़ना है । क्या तुम बता सकते हो कि खरगोश किस तरह 
उन खूदियों तक पहुँच सकता दे?! अगर न बता सकझ्ये तो ५३-वो पृष्ठ देखो। 


कठपुतलियों का नाच ! 


यह बड़ा आम तमाष्ता है । हिन्दुस्तान में मैंने सबसे ज़्यादा तालियों बजाई थीं। करों 
जगह जगह रोज़ हजारों आदमी बाज़ारों में और गाँों में बरज़ारू बाजीगर दिन-वहाड़े 
लड़े होकर यह तमाक्षा देखते हैं जौर यह ठमाझा काते हैं। 

अपना मन कहस्ते हैं। कई सार पहले जब हमारे देश के बाजीगर खानदानी होते 
मैंने कछकपे की एक सड़क पर छोटी-सी हैं। वे अपने बाप-दादों से ही बाजीगरी 
भीड़ में खड़े दोकर पहले-पहछ यह तमाशा सीखते हैं। या यों कहिए कि वे लन्‍्म से 
देखा था, तो सुझे इतनी खुली हुई थी कि ही वाजीगर होते हैं। भप सुनिए कि यह 
तमाशा क्‍या है! 

आजीगर सदृक के किसारे आसन 
जमा कर बैठ जाता है। उसके 
आगे एक चटाई विछी रहती है। 
उस चटाई पर तीन-चार काठ या 
मोम की बनी हुई पुतलियों पढ़ी 
2 रहती हैं। उसे जपने तमाशे 
के लिए बहुत सी चीज़ों की 
ज़रूरत नहीं रहती। नाजीगर 


... 
हुई, ताछू पर कदम परती हैं। आएस में 
गले मिख्ती हैं। जर भी कई अज़ीब तमाशे 
करती हैं। वाजीगर उनकी तरफ्र अपनी 
चज़र भी नहीं झाज्ता। यह तमाशाइयों से 
इफ-उपर की बातें करता रहता हे। छोग 
बेजान पुतलषियों को इस तरह नाचते देख 
कर मैंह बाए खड़े रह जाते हें। 
पुत़ियों फो इस तरह नचाना कोई 
मुश्किल काम नहीं है। बराजीगर छोग पक 
काले धागे की मदद से यह काम बड़ी आसानी 
से कर छेते हैं। यह काला धागा इस फाम 
के छिए ख़ास तौर पर बना रहता है। यह 
इतना काल और इतना महीन होता है कि 
आसानी से नज़र नहीं जाता। हम दिन में 
भी दो फुट की दूरी से यह थागा नहीं 
देख सफते। 

केकिन हर एफ बाजीगर ऐसा धागा काम 
में कहीं ता। क्योंकि यह ज़रा क्रीमती 
होता है। 

ज़्यादार बाजीगर सिर के हैबे 
बालों से ही काम चत्र छेते हैं। इस काछे 
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धागे या बार से पुतलियों को गूथ कर, इस 
श्रागे का एक सिरा मोम से एक छोटी-सी 
पेटी में चिएका दिया जाता है। दूसरा सिरा 
जादूगर के पैर के अंगूठे से बेंधा रहता है। 
उसके वैर कैबछ या ओइढनी से दके रहते 
हैं। इसलिए धागे की बात कोई नहीं जान 
पाता। इधर बाजीगर अपने पैर का अँगूठा 
दिखता है। उधर पुतस्थयँ मानों इशारे पर 
जाचने छगतीं हैं। यद तमाशा करने के छिए 
सिर्फ़ थोड़ी हाथ की सफ़ाई चाहिए। हमारे 
देश के बाजीगर ऐसे तमाशे बड़ी आसानी 
से कर हेते हैं। 

[अगर कोई इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवदार 
करना चार तो सीधे प्रोफेसर साहब को 
छिलें । प्रोफेसर साहप खुद उनके सारे 
सम्देद दूर करेंगे। हाँ, मोफेसर साहब को 
पत्र अंग्रेजी में ही लिखा जाए। यह ध्यान में 
रहे । प्रोफेसर साहब का पता :-- 

ओकेसर पी. स्रो. सरकार, मेजोशिबन 
क्षे, | 


है. 2. 2 


82% ७; तोते और उनके किए ७: घोंसले दिलाई देते हैं। हे न! अब १ संल्या बाछे 
शोले क्रो उसी संख्या वाके घोंसके में जाना हे। २ संख्या वाले तोते को भी २ संख्या 
बाछे घोंसले में। इसी तरह अन्य तोतों को भो अपनो-अपनी संस्या वाले घोंसकों 
में पहुँचना है। क्‍या तुम पेस्सिक से छक्कर स्रींच कर उनको राह बता सकते हो! 
छेकिन याद रखो--कोई भी ऊझोर दूसरी रूकीर से छू व जाए और न वह किसी 
कोते या घोंसछे को ही स्पझे करे ! भगर तुमसे यह न डो सके तो ५९-ेो प्रष्ठ देखो। 


झा मुसढमानों का 
ल्यौद्ार 


» खनाव 


३९-वें प्रष्ट घाले खरगोश के दिल्र झा जवाब: 
क्रगोश को अपने घर से निकऊ कर इस राह ले दोस्तों के घर जाना चाहिए: 
, 8, 8, 2, 54, 37, 47, 28, ॥, 42, 28, 9, 33, 4, 
8, 33, 36, 46, 38, 92, 6, 48, 29, 2, 34, 45, 40, 53, 
$ 0, 25, , 30, 20, 9, 44, 4, 24, 6, 53, 3, 5, 
39, 50, 85, 9, 48, 55, 3, 8, 49, 7, 50, 5, 96. 


७७७ ७४७:७:४:०७ चन्दामामा ऋ#॥ २७ ७२७७२७२०२७७ 


जिद्दी सेख्या 
]49857--थयह स्लैख्या बड़ी जिद्दी है। इसको तुम अगर 2 से गुना करो तो जबाब में 
थे ही अंक स्थान बदल कर आजाएँगे। 3 से, 4 से, 5 से, 6 से गुना करो तो भी बही 
हाल दोगा। छेकिन अगर तुम 7 से गुना करो तो इसकी सारी जिद दूर हो जाएगी। 
फिर भी उस जबाब में एक बिशेषता होगी। उसमें सभी 9 ही होंगे। 
49857 :< 


:53253७35-:2<23- 5 6 4 999999 
यह हिसाब करो! 


एक बद़ा करिछा हे । उसकी दस दीवारें हैं और हरेक दीवार में फाठक 
हैं। वे फाटक इस तरह बले दुए हैं :-- 
पहछी दीवार में एक ही फाटक है। | छटो दौीचार में छः फाटक हैं। 
दूसरी बीवार में दो. फाटक हैं। | सातवीं दीबार में सात फाटक हैं। 
तीसरी दीवार में तीम फाटक हैं। | आउ्गीं दीवार में आठ कारक हैं। 
दौवी दीवार में चार अझाठक हैं। | नर्यी दीवार में नौ. फाठक हैं। 
पांचवीं दीवार में पांच फ्राठक हैं। | देखी दीवार में दखः फाटक हैं। 


र 
किसे के बीच के मैदान में बदुत से हाथी हैं। एक बड़ों झीर में पानों पीने के छिए उन्हें किछे 
के बाहर जाना हे। सभी हाथी झस्दों में कैट आते हैं और जो किस संख्या की दीवार हे उसके 
कारकों में से उसने हो छुष्ड बनाकर हाथी काइर जाते हैं। जैसे पहफी दबार के फाटक में से 
झाती पक ही झु%४ में बाइर जाते हैं। इसके माने हे। 

दूसरी दिवार के वो फाटकों में से दापी दो समान झण्डों में बैंटडर बाहर आएँगे। 
शीसरी दिंवार के सीन छाटड़ों में से हाथी सीम समान झुण्डों में बैंटकर बाहर जाएँगे। 
चौथी दिवार के चार फाटकों में से द्वाथी चार समान झुण्ढों में बैंटकर बाहर जाएँगे। 
इसी तरह अन्य फाटकों में भी। दसवीं दौदारके दस फाटडों में दे दस समान झण्डों में बैंटकर बाहर जाएँगे ॥ 
अब बताओ कि किले में कुछ कितने हायो हैं? अगर न कता सको, अवाब ५६-में पृ्ट में देखों॥ 
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| के चित्र में सौंप अपनी बॉबी से निकल कर भटकता हुआ १६ुत दूर जा गया दे। भेचारा 
राह भूल गया है। इसलिए लौट कर जा नहीं सकता। क्या आप उसको राह बता सकते हैं! 


५२-वें पृष्ठ के तोतों बाले 


५३-वे पट के दिसाथ का जवाब : 
छिले में २५२० ढवायी हैं। 


तथा 83868: डाल 0प्र+८४१3. 
अलाबक 206 र८क 44 ७५ है, १30॥ (ध00॥ + ७८ 8. 3. ॥. कर, 3३6३७“ ३. 


